जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 1 


॥ जयदुर्गास्तोत्रम्‌॥ 


ब्रहमवेवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड, अध्याय 
27 मै भगवान श्रीनारायण कहते ह~ मुने! अब 
तुम देवी का वह स्तवराज सुनो, जिससे सब 
गोपकिशोरियां भकितिपूर्वक पार्वती जी का स्वतन 
करती थी, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलों को देने 
वाली है। जब सारा जगत घोर एकार्णव मेँ इब 
गया था, चन्द्रमा ओर सूरय की भी सत्ता नहीं रह 
गयी थी, कज्जल के समान जलराशि ने समस्त 
चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया था, उस 
पुरातन काल म जलशायी श्रीहरि ने ब्रह्माजी को इस स्तोत्र का उपदेश दिया। उपदेश देकर उन 
जगदीश्वर ने योगनिद्रा का आश्रय विया। तदनन्तर उनके नाभिकमल मे विराजमान ब्रहमा जी जब मध 
ओर कैटभ से पीड़ित हए, तब उन्हौने इसी स्तोत्र से मूलप्रकृति ईश्वरी का स्तवन किया। देवी की यह 
स्त्‌ति ©556166 ॐ ^\510100# ने आपके लिए संकलित कहै 


ऊ नमो जय दुर्गाय 





विनियोगः - 
ॐ अस्य श्रीजयदुर्गा महामन्त्रस्य मार्कण्डयो मुनिः, बृहती 
छन्दः, श्रीजयदुर्गा दैवता प्रणवो बीजं, स्वाहा शक्तिः । 
श्रीदुर्गा प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः । 
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जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 2 


हृदयादिन्यासः - 
ॐ दुर्गे हृदयाय नमः । ॐ दुर्गे शिरसि स्वाहा । ॐ दुगाय 
शिखायै 


ककट्‌ । ॐ भूतरक्षिणी कवचाय ह । ॐ दुर्ग ुर्गेरक्षिणि 
नेत्रत्रयाय 
वोषट । ॐ दुर्गे दर्गेरक्षिणि । अस्ताय फट्‌ । 


ध्यानम्‌ - 
कालाभ्रभा कटाक्षीररिकृलभयदां मोविब्द्धैन्दुरेखां 
शङ्ख चक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करैरदृवहन्ती त्रिनेत्राम्‌ । 
चिहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्या त्रिदशपरिवृतां सेवितां 
सिद्धिकामैः ॥ 


प्रथममन्त्रः.- 
नमो दुर्गेदुर्गे रक्षिणी स्वाहा । 
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जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 
द्‌वितीयमन्त्रः - 
अक्रो क्ली ्रीही-आा स्वी हू जयदुरमौ रक्षरक्ष स्वाहा । 
ब्रह्मो उवाच 


दुर्गे शिवेऽभये मायै नारायणि सनातनि । 
जये मै मङ्गलं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ ?॥ 


दैत्यनाशार्थकव्चनो दकारः परिकीर्तितः । 
उकारो विघ्ननाशार्थवाचको वेदस्रम्मतः ॥ २॥ 


रेफो रोगघ्नवचनो गश्च पापघ्नवाचकः । 
भयशतरुघ्नवचनश्चाकारः परिकीर्तितः ॥ २॥ 


स्मृत्युक्तिस्मरणाद्‌यस्या एवते नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 
अतो दुर्गा हरेः शक्तिर्हरिणा परिकीर्तिता ॥ ४॥ 


विपतिवाचको दुर्गश्वाकारो नाशवाचकः । 
दर्ग नश्यति या नित्य सा दुर्गा परिकीर्तिता ॥ ५॥ 


1105 :///८//४/.80800016.0111/8856108085110 £5561106 1 5101090 [1105://8556108085110.01008001.0101/ 


जयदुर्गस्तोत्रम्‌ 


दुर्गो दैत्येन्द्रक्चनोऽप्याकारो नाशवाचकः । 
तं ननाश पुरा तेन वुदैरदर्गा प्रकीर्तिता ॥ ६॥ 


शश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्टवाचकः । 
समूहवाचकश्चैव वाकारो दातुवाचकः ॥ ७॥ 


श्रेयःसङ्घोत्कृष्टदात्री शिवा तेन प्रकीर्तिता । 
शिवराशिर्मूतिंमती शिवा तेन प्रकीर्तिता ॥ ८॥ 


शिवो हि मोक्षवचनश्वाकारौ दातृवाचकः । 
स्व्यं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता ॥ ९॥ 


अभयो भयनाशोक्तश्चाकारो दातृवाचकः । 
प्रददात्यभयं सद्यः साऽभया परिकीर्तिता ॥ १०॥ 


राजश्रीकचमो माश्च याश्च प्रापणवाचकः। 
तां प्रापयति या सदयः सा माया परिकीर्तिता ॥ ११॥ 
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जयदुर्गस्तोत्रम्‌ 


माश्च मोक्षार्थकवचनो याश्च प्रापणवाचकः । 
तं प्रापयति या नित्यं सा माया परिकीर्तिता ॥ ?२॥ 


नारायाणार्धाज्गक्रूता तेन तुल्या च तेजसा । 
तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्मृता ॥ १९॥ 


निर्गुणस्य च नित्यस्य वाचकश्च सनातनः । 
सदा नित्या निर्गुणा य कीर्तिता सा सनातनी ॥ १४॥ 


जयः कल्याणक्चनोौ ह्याकारो वातुवाचकः । 
जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीर्तिता ॥ १५॥ 


सर्वमङ्गलशब्दश्च समपूर्णश्वर्यवाचकः । 
आकारो दातृक्चनस्तदृदात्री सर्वमङ्गला ॥ १६॥ 


नामाष्टकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । 
नारायणेन यदृदत्त ब्रह्मणे नाभिपड़कजे ॥ १७॥ 
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जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 


तस्मै दत्वा निद्रितश्च बभूव जगतां पतिः । 
मधुकैटभौ दुर्गान्तौ ब्रह्माण हन्तुमुद्‌ यतौ ॥ १८॥ 


स्तोत्रेणानेन स ब्रहमा स्तुति नत्वा चकार ह । 
साक्षात्स्तुता तदा दुर्गा ब्रह्मणे कवचं ददौ ॥ १९॥ 


श्रीकृष्णकवचः दिव्यं सर्वरक्षणनामकम्‌ । 
दत्वा तस्मै महामाया साऽन्तर्धानं चकार ह ॥ २०॥ 


स्तोत्र कुर्वन्ति निद्रा च सरक्ष्य कवचेन वैँ । 
निद्रानुग्रहतः सद्यः स्तो त्रस्यैव प्रभावतः ॥ २१॥ 


तत्राजगाम भगवान्वृषरूपी जनार्दनः । 
शक्त्या च दुर्गया सार्धं शङ्करस्य जयाय च ॥ २२॥ 


सरथ शङ्कर मूर्ध्नि कृत्वा च निर्भयं ददौ । 
अत्युर्ध्व प्रापयामास जया तस्मै जयं ददो ॥ २५॥ 
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जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 


स्तोत्रस्यैव प्रभावेण सप्राप्य कवच विधिः । 
वर च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितम्‌ ॥ २४॥ 


ब्रह्मा ददो महेशाय स्तोत्रं च कवचं वरम्‌ । 
त्रिपुरस्य च सङ्ग्रामे सरथै पतिते हरो ॥ २५॥ 


ब्रह्मास्त्र च गृहीत्वा स सनिद्र श्रीहरि स्मरन्‌ । 
स्तोत्र च कवचं प्राप्य जघान त्रिपुरं हरः ॥ २६॥ 


स्तोत्रेणानेन ता दुर्गा कृत्वा गोपालिका स्तुतिम्‌ । 
लेभिरे श्रीहरि कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ २७॥ 


गोपकन्या कृत स्तोत्र सर्वमङ्गलनामकम्‌ । 
वाच्छितार्थप्रदं सदयः सर्वविघ्नविनाशनम्‌ ॥ २८॥ 


त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः । 
शैवो वा वैष्णवो काऽपि शाक्तो दुर्गात्त्रमुच्यते ॥ २९॥ 
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जयदुर्गास्तोत्रम्‌ 


राजववारे श्मशाने च वावाग्नोौ प्राणसढ्कटे । 
हिसजन्तृभ्यग्रस्तो मग्नः पोते महाण्वि ॥ 3०॥ 


शत्रुग्रस्ते च सङ्ग्रामे कारागारे विपदृगते । 
गुरुशापे ब्रहमशापे बन्दुभेदे च दुस्तरे ॥ २?॥ 


स्थानश्नष्टे धनश्रष्टे जातिभ्रष्टे शचाऽन्विते। 
पतिभेदे प्रभेदे खलसर्पविषान्विते ॥ २॥ 


स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो मृच्येत निर्भयः । 
वाच्चछित नभते सदयः सर्वैश्वर्यमन्‌त्तमम्‌ ॥ 33॥ 


इह नोके हरेभक्ति हग च सतत स्मृतिम्‌ । 
अन्ते दास्यं च नभते पार्वत्याश्च प्रसादतः ॥ २४॥ 


अनेन स्तवराजेन तष्तवर्नित्यमीश्वरम्‌ । 


> 229 


प्रणेमः परया भक्त्या यावन्मासं व्रजाढ्गनाः ॥ 3५॥ 


डति श्रीब्रहमवैवर्तेब्रहमकृतं जयदुर्गस्तिोत्रं सम्पूर्णम्‌ 
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जयदुर्गस्तोत्रम्‌ 9 
हिन्दी अनुवाद 
ब्रह्मा बोते- दुर्गे! शिवे! अभये! माये! नारायणि! सनातनि! जये! मुञ्चे मंगत प्रदान करो। सर्वमंगल! तुम्हे 
मेरा नमस्कार है। दुर्गा का दकार" दैत्यनाशरूपी अर्थ का वाचक कहा गया है। उकार' विघ्ननाशरूपी अर्थ 
का बोधक है। उसका यह अर्थ वेद सम्मत है। रेफ" रोगनाशक अर्थ को प्रकट करता है। गकार' 
पापनाशक अर्थं का वाचक है। ओर 'आकार' भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिनके 
चिन्तन, स्मरण ओर कीर्तन से ये दैत्य आदि निश्चय ही नष्ट हो जाते है, वे भगवती दुरगा श्रीहरि की 
शक्ति कही गयी है। यह बात किसी ओर ने नहीं, साक्षात श्रीहरि ने ही कही है। दुर्ग शब्द विपत्ति का 
वाचक है ओर -आकार' नाश का। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी सदा दुर्गा" कही 
गयी है। 'दुर्ग' शब्द दैत्यराज दुर्गमासुर का वाचक है ओर -आकार' नाश अर्थ का बोधक है। पूर्वकाल मे 
देवी ने उस दुर्गमासुर का नाश किया था, इसतिये विद्वानों ने उनका नाम दुर्गा" रखा। शिवा शब्द का 
'शकार' कल्याण अर्थं का, इकार" उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा "वाकार ' दाता अर्थ का वाचकहै। वे 
देवी कल्याण समूह तथा उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली है, इसलिये शिवा' कही गयी हैं। वे शिव अर्थात 
कल्याण की मूर्तिमती राशि है, इसलिये भी उन शिवा' कहा गया है। 


'शिव' शब्द मोक्ष का बोधक है तथा 'आकार' दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली हैं, इसलिये शिवाः 
कही गयी है। अभय' का अर्थ है भयनाश ओर 'आकार' का अर्थ हैिदाता। वे तत्काल अभयदान करती है, 
इसलिये अभया' कहलाती हं। मा का अर्थ है राजलक्ष्मी ओर श्या' का अर्थ हे प्राप्ति कराने वाला। जो 
शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है, उन्हे 'माया' कहा गया है। 'मा' मोक्ष अर्थ का ओर श्या' प्राप्ति 
अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती है, उनका नाम 'माया' है। वे देवी भगवान नारायण 
आधार अग है। उन्हीं के समान तेजस्विनी हैँ ओर उनके शरीर के भीतर निवास करती है, इसलिये उन्हे 
'नारायणी' कहते है। सनातन' शब्द नित्य ओर निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा ओर नित्या 
है, उन्हे सनातनी' कहा गया है। (जयः शब्द कल्याण का वाचक है ओर 'आकार' दाता का। जो देवी सदा 
जय देती है, उनका नाम 'जया' है। 'सर्वमंगल' शब्द सम्पूर्ण एेश्वर्य का बोधक है ओर आकार' का अर्थ है 
देने वाला। ये देवी सम्पूर्ण एश्वर्य को देने वाली है, इसविये सर्वमंगला' कही गयी है। ये देवी के आठ नाम 
सारभूत हैँ ओर यह स्तोत्र उन नार्मो के अर्थ से युक्त है। 


भगवान नारायण के नाभिकमल पर बैठे हए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे 
जगदीश्वर योगनिद्रा का आश्रय ले सो गये। तदनन्तर जब मधू ओर कैटभ नामक दैत्य ब्रह्माजी को 
मारने के लिये उदयत हए तब ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के द्वारा दुर्ग जी का स्तवन एवं नमन किया। 
उनके दवारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन 'सर्वरक्षण' नामक दिव्य श्रीकृष्ण कवच का उपदेश 
दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गयी। उस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की 
प्राप्ति हई । उस श्रेष्ठ कवच को पाकर निश्चय ही वे निर्भय हो गये। फिर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय 
स्तोत्र ओर कवच का उपदेश दिया, जबकि त्रिपुरासुर के साथ युदुध करते समय रथ सहित भगवान शंकर 
नीचे गिर गये थे। 
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उस कवच के द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होने निद्रा की स्तुति की। फिर योगनिद्रा के अनुग्रह ओर स्तोत्र 
के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभरूपधारी भगवान जनार्दन आये। उनके साथ शक्ितिस्वरूपा दुर्गा भी थी। वे 
भगवान शंकर को विजय देने के लिये आये थे। उन्होने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभय 
दान दिया ओर उन्हे आकाश मे बहत ऊचाई तक पहंचा दिया। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस 
समय ब्रह्मास्त्र हाथ मे ले योगनिद्रा सहित श्रीहरि का स्मरण करते हए भगवान शंकर ने स्तोत्र ओर 
कवच पाकर व्रिपूरास्ूर का वध किया था। 


इसी स्तोत्र से दुर्ग का स्तवन करके गोपकुमारियौँ ने श्रीहरि को प्राणवल्लभ के रूप मे प्राप्त कर लिया। 
इस स्तोत्र का एेसा ही प्रभाव हि। गोपकन्याओं दवारा किया गया 'सर्वमगल' नामक स्तोत्र शीघ्ही 
समस्त विघ्नौ का विनाश करने वाला ओर मनोवांक्िति वस्त्‌ को देने वाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त 
कोई भरी क्यो न हो, जो मानव तीनो संध्याओं के समय प्रतिदिन भक्तिभाव से इस स्तोत्र का पाठ करता 
हे, वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्तोत्र के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकटमुक्त एवं निर्भय हो 
जाता है। साथ ही सम्पूर्ण उत्तम एश्वर्य एवं मनोवांछित वस्तु को शीघ्र प्राप्त कर तेता है। पार्वती की कृपा 
से इहलोक मं श्रीहरि की सुदृढ भकिति ओर निरन्तर स्मृति पाता है एवं अन्त मं भगवान के दास्यसुख को 
उपलब्ध करता है। 


इस स्तवराज के द्वारा ब्रजांगनाओं एक मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन एवं 
नमन किया। 
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